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Js वर्ष पूर्व श्रीयुत्‌ रमानाथ बाबू, (प्राध्यापक, मिथिला कालेज ) 
गण्पक प्रसंद्धे' कहलन्हि जे स्व० भ्रमरनाथ बाबुक बड़ इच्छा 
छलन्हि, मैथिलीमे 'श्रोमर खैयाम' क पच्चानुवाद होइत । स्व० प्रमरनाथ 
बाबू प्रंगरेजो साहित्यक त झगाघ्र विद्वान्‌ छलाहे, हुनका संस्कृत, हिन्दी, 
बङलाक सङ्ग उदू रो फारसीग्रो साहित्यक असाधारण ज्ञान छलम्हि, ई 
विद्ृद्रगँके ज्ञात छन्हि । हुनक अपन मातृभाषानुरागमूलक एहि इच्छाक 
पूर्ति जीवनकालमे नहि भए सकलन्हि, ई मैथिली साहित्यक लेल खेद झो 
ग्लानिक विषय, कारण संसारक समस्त प्रतिष्ठित साहित्यमे “ओमर 
लेयाम'क एकाधिक अनुवादक भ्रनेको संस्करण प्रकाशित भए चुकल अछि । 


भ्रपन कवित्व शक्ति, फारसीक एको अक्षरक ज्ञानक भ्रमाय, एवं 
भ्रङरेजिभ्ो साहित्यक कविताक मर्म बुझबामे अपन बुद्धिक सीमाके 
ध्यानमे राखि, हम ने श्रीयूत्‌ रमानाथे बाबूके' किछु कहलिभ्रन्हि, भ्रा ने 
प्रपने दू वर्ष घरि एहि दिशि चेष्टे कएलहुँ । उत्सुकतावश बङला, हिन्दी 
एवं प्रङ्गरेजीक 'प्रोमर खेयाम' मड़ाग्रोल ्रवश्य, किछु पढ़बो कएज-परल्तु 
एतबे धरि । सन्‌ १६६३ क मार्चमे एकाएक एहि दिशि प्रवृत्ति भेल, 
झनुवाद भ्रारम्भ कएल। करीब डेढ़ मासमे भ्रनुवाद सम्पन्न भेल । 
पाछा सुनलहुँ, मैथिलीमे एक-दू गोटे एकर सम्पूणं वा किछु भ्रंशक 
भ्रनुवाद पहिनहुँ कएने छथि ॥ एमहर श्रावि पुस्तकाकार एकटा प्रकाशितो 
भेल अछि । 


पहिने इच्छा छल जे मूल फारसीक गद्यानुवाद हिन्दी, उर्दू बा 



















Es गेटेत त वास्तविक भ्रनुवाद करबाक चेष्टा करितहुँ । 
परन्तु उपलब्ध ग्रंथ सभमे--एतेक तक जे खुदाबक्स लाइब्रेरियोमे ई 


सुबिधा नहि भेटल। घन्तः 'भ्रोमर खेयाम' क नहि, फिट्जेराँल्ड' 
त प्रतुवाद ( जे भनुवादक राजा बूकल जाइछ ) क अनुवाद कएल 
भ्रष्ठि । 


'सबाइ' प्यक विशिष्टता'होइछ जे एहि मुबतक चतुष्पदीमे प्रथम 
दोसर श्रो चारिम पंकितमे वर्णान्त मेल--तुकान्त रहैछ । “फिट्जेरॉल्ड? 
महोदय एकर विलक्षुए उपयोग कएलन्हि। हिन्दी भो बङलाक 
जे गोइ-चारिएक अनुवाद हमरा उपलब्ध छल ताहिमे एकर भ्रश्नाव 
देखना गेल। परन्तु भ्रपन क्ति सम्पन्न भेलाक डेढ़ वर्षक बाद हमरा 
राष्ट्रकबि गुप्त! जोक हिन्दी प्रनुवाद भेट्न जाहिमे प्रो बाइक 
मर्य्यादाक रक्षा कएने छथि । 


हम अपन भ्रनुवादमे ई वेशिष्ट्य राखल ग्रछि, संगहि यत्र तत्र पद्य 
सभहिक मात्रा झो भ्राकारमे किछु विभिन्नता प्रानि क्रम-शेथिल्य---“मोनो- 
टोनी'-हंटएबाक सेहो प्रयास कएल अछि । 


पद्यानुबादमे यथासम्भव भाव एवं भ्रर्थके' भ्रक्ष्णणा रखबाक प्रयत्न 


कएसो उत्तर कतहु कतहु देशकालानुसारे" सौन्दर्य्य भ्रनबाक हेतु कछु 
परिवर्तन सेहो कएना गेल; एकर ग्रौचित्यक विवेचन मर्मश पाठक 
करताह। रुवाइथातक पहिलुक अनुवादक कविकुल--विशेषकए ब्लाक 
श्री नरेन्द्र देव थो हिन्दीक श्री वच्चनजी, जनिक पुस्तकस हमरा बेश 
भरणा झो सहायता भेटल भ्रछि--के सादर धन्यवाद दैत छियन्हि । 
हिनका लोकनिक चिरऋणी रहबन्हि । 
४ 

पृस्तकमे किछु रेखाचित्र बेल गेल प्रछि जकर श्रेय छन्हि राँचीक 

. तरुण कलाकार श्रो अल्लाउहीनके' । पुस्तकके' छुपएबामै अत्यधिक 





क 


(न) 
सहायक भेल छथि हमर मित्र श्री प्रशर्फी मिश्रजी । एहि दूनू व्यक्तिक 
प्रति हम भ्रत्यन्त श्राभारी छी । 


फारसो ' भाषा श्रो संस्कृतिसँ जहिना मैथिली भाषा श्रो संस्कृति 
भिन्न, तहिना 'श्रोमर लैयाम” क विचारधारास हमरालोकनिक--मैथिलक- 
विचारधारा भिन्‍त। तथापि रुबाइयातक कवित्व, सरसता, साहित्य-सौष्ठव, 
एकर काग्य-माधुर्य, जे विचार-सरणि, भाषाक विभिन्नता एवं संस्कृतिक 
भेदभावक सीमाके' झ्तिक्रम कए समस्त विश्वक सुधी समाजकै चमत्कृत 
कएलक अछि, मैथिलो समाजके' ध्राकृष्ट कर्मो, इएइ हमर भ्रभिलाषा । 


सभ तरहे' भ्रक्षम रहैत, एहि महान्‌ ऋतिक मैथिली रूपान्तर 
करबामे यदि हम किछुभ्रो सफल भेलहुँ भ्रछि त ग्रोहि महान्‌ मैथिल आत्मा 


स्वन भ्रमरनाथ बाबूक श्रोशोर्वादसे-हम त सएह बुझैत छी । 


राँची 
मधु-पूरिमा 
१३७३ साल 
( ५-४-१६६९ ) 


-— अनुवादक 














ग्रन्थ एवं ्र्यकार--कि परिचय । 





गष 
कवि भवभूति बहुत पहिनाह लिखने छलाह- उत्पस्यते च मम क 


तमातधर्म्मा, कालोहायं निरवधिविपुला च पृथ्वी । 


+, प्रचार" 
ध्योमर खैयाम” क प्रसिद्धि एवं हुनक ih विश्वमे प्रचा 
उपरय्युषत भवभूतिक उषितके यथार्थ चरिताथ 


'झ्रोमर खैयाम' पाशिया (फारस) देशक खोरासान a 
ग्राममे जन्म लेलम्हि, घाठ - सावा प्राठ सए ह i 
शताब्दोक प्रथमाद्धमे । हिनक जत्म तिथि निशि 
शातं नहि; मृत्युक विषयमे समरकन्द निासो फा or 
निजामीक लेजर पता लगेछ जे झोमर खैयामक देहावसान VN 
५१-(भ्र्थात्‌ ११२३-२४ ६०) मे भेलम्हि। यद्यपि ra } i 

गोट साहित्यक मनीषी हुतक नाम, क गए 
2२ हि उल्लेख कएने छलयोन्ह, परन्तु संसारक साहित्यिक 
Ft जाज्वल्य नक्षत्रक रूपमे हिनका प्रकाशित एवं pepe 
रे इङलेणडक कवि 'फिट्जेरॉल्ड' महोदयके , जे ” 
हट Erg a प्रङरेजी पद्यानु्राद कए सर्वप्रयम १८५६ ई० 
202 कराधोल, एव भाँघुनिक काव्य जगतक समक्ष झानल । 
'झोमर खेयाम'क असल नाम छलन्हि “sh फतह 
घोमर इब्न इञ्राहिंम प्ल्खेयामी” । इब्राहिम हिनक पिताक नाम, 


be 


(ङ) 


वंश-उपाधि । दक्षिण भारतीय जेकाँ वंश, पिता, स्थान सभक परिचय 


ताम कहुनहि ज्ञात भए जाएत। 'खैया मी? सँ साधारणतया लोकको 
बूमि पडैछ-जनिक वंशज खीमा-तम्बू-्रादि बनबैत छलथीन्ह ।५ ई अपने 
साधारण खीमा निश्चय नहि बनबेत छलाह---कतेकों विद्वानक कथ्य छन्हि 
जे भोमर, सम्भब थीक, अपन उपाधि कि उपनाम एहिले रखलन्हि जे 
चारि खाम्हवाला,चारिपदक ई शब्दक सुन्दर कविता रूपक खीमाक 
रचना करेत छलाह । 


भोमरक माता पिता कि पूर्व पुसषक विषथमे किछु उपलब्ध नहि 
होइछ । पाठावस्थाक सम्बन्धमे किम्बदन्तीक झाघार पर बुझना गेल 
प्रक्ति जे खोरासानक प्रसिद्द इमाम मश्नोबाफिवकुद्दीनर्स शिक्षा लाअ 
कएलन्हि। गुरुसे ज्ञानोपार्जन कएने होएताह सन्देह नहि, परन्तु हिनक 
प्रपने असाधारण बहुमुखी प्रतिमा, भद्भुत स्मरणशक्ति भो प्रनेक शास्त्रमे 
पाण्डित्य, पशियाक सम-सामयिक वा बहुतो वर्ष पश्चातोक विद्वृदगके 
भाकृष्ट कएने छल। ई केवल एक निर्भय, स्वतन्त्र विचारक, 
स्पष्टवादी उच्चकोटिक कविए टा नहि छलाह, ई दार्शनिक छलाह, श्रा” 
छलाह विख्यात वैज्ञानिक, गणितत-ज्योतिविद्‌ । श्रपन समयमे तत्कालीन 


. शाढ्धम्मं, विश्वासक विरुद्धो विचार रखबाक कि लिखवाक कारणो 


कविरूपे हिनक तैहन प्रतिष्ठा नहिं भेल छन्हि जतेक कि 
ज्योतिषोरूपे'। लीवनक अन्तिम श्रंशमे पशिया क प'जिका-शोधनकार्य्यमे 
ई सहायक भेल छलाह-एवं जिजि-मालि कशाही? नामे ज्योतिष सिद्धान्तोक 
प्रणयन कएने छलाह। से छोड़ि, गणित एवं जीवशास्त्र पर कए गोट 
अन्यक स्वतन्त्र वा संयुक्त रचना हिनक मानल जाइछ । ०३, 

हिनक अधिकांश रुबाइमे प्रचलित धर्म्म-पद्धति पर अविश्वास एवं 
अनिष्ठा परिलक्षित होइछ, घम्मंगुरु मुल्ला भ्रादिक पाखंड वा श्राइम्बर 


पर कठाक्ष बूझि पड़ेछ । ते” तत्कालीन समाजमे ई लोकप्रिय नहि भए 


६ 


mmm 











(च) 


सकलाह । नन्तुं हिनक प्रतिभा एवं ज्ञानक आदर , करए. वाला 
गुणग्राह) ब्पबितिक लितात्त प्रभाव छल, से नहि। कतेकों हिनका 
गुरुतुल्य बुति गौरवक भ्रनु भव करथि। समरकन्दक प्रसिद्ध साहित्यिक" 
लिजामी झारजी--भपन ग्रन्थ चूहारमाकला' मे हिनका प्रसंगमे लिखने 
द्रा ''ज्ञानि-क्षेष्ठ भोमर खैयामक मृत्यु ५१ हिजरी _संबतमें भेलन्हि । 
दर्शन प्रो विज्ञानमे ई द्वितीय छलाह । प्रातश्रंमणक समय अधिक 
काल हुंतकास फुलवाड़ी मे भोट होइत छल, श्रनेक बिषय पर चर्चाः 
प्रालोचना चलए। एक दिन थो कहने छलाह हमर त्र एक एहन 
स्यान पर बनेत जतए कुसुमित तरु-राजि हमर : समाधि पर पुष्पाउजलि 
अर्पण करैत ।' भोहि दिन हुनक एहि बातके' कविक कल्पना बूकि 
“हम हँसिकए उड़ा देने छलहुँ, परन्तु महाकबिक मृत्युक किछुए बर्षक 
बाद जखन हम नैशापुर गेलहुँ त इच्छा भेल गुरुजीक समाधिपर 
बद्धाञ्जलि अर्पण करी । भ्रोह्दी उद्यानमे देखल, हुनक समाधि पर 
जेना शाखा प्रसारित कए तरुनराजि ur 042 । i 
(छिड्ग्राएल पुष्पराशिसँ कविक कंत्र-्पाषाण भरल छल |... 
प्रपत भविष्यवाणी, हुनक श्रान्तरिक अभिलाषाके एहि ख्पे' प्रतिफलित 
देखि हम हंर्षातिरेकस विभोर भए गेल छलहुँ |! 


“प्रोमर लैयाम'क कविता-इबाइ=चतुष्पदी मुवतक भ्रछि जकर प्रधम, 
दोसर, चारिम पंक्तिमे तुकान्त रहैछ । फारसीमे एकर वेश चलतो, 
ग्रङरेजिग्रोमे कतैको कवि एहि तरहक छन्दो-रचनामे निपुण लाह \ 
हिन्दीमे महाकवि जयशंकर प्रसाद पर्य्यन्त कामायनी महाकाव्ये एक 
समस्त सर्ग स्वप्न एही छत्दसे लिखने. थि; मं थिलीमे श्रवश्ये एहि 
छन्दक बड़ थोड़ व्यवहार भेल अछि । 


'लयाम'क कोनो क्रमबद्ध काव्य, कि महाकाब्य नहि छन्हि । विशेष 
मुक्तक--फुटक र सएह । हुनक मृत्युक पचहत्तरि वर्षक बादक लिखल. 


® 


(छ) 


पाराडुलिपिमे २५० मात्र रुबाइ भेटैछ । ऑक्सफोर्डक 'बोडलियन' 
लाइ रीमे उपलब्ध फारसीक पाणडालिपिमे १४८ मात्र दबाइ छलन्हि जे 
प्रोफेसर कॉबेल, फिट्जेरॉल्ड महोदयके' पठग्रोते छलथीन्ह । पाछों किछु 
वर्ष परचात्‌--एसियाटिक सोसायटिक पाण्डुलिपिमे ५१६ दबाइ भेटल आ' 
क्रमहि, यूरोपीय विद्वान्‌ भो अनुसन्धान बेत्ताक प्रयासे करीब १२०० 

रुवाइ भाव हिनक लिखल कहल जाइछ । प्रवश्य, बहुतो गोटाक धारणा- 
जे एहिमे महाकवि श्रोमरक लिखल आठसएसे वेशी नहि छन्हि बाँकी 
४०० हुनकै नाम पर प्रक्षिप्त थोक । ई असम्भव नहि; कतैको झनकों 

रचल गीतमे “भनहि विद्यापति?-कि “सुर दास प्रभु तुम्हरे दरसको”-- 

हमरो लोकतिके' श्रुतिगोचर होइतहि भाछ । 


यूरोपमे 'रेनासाँ'क क्रममे साहित्यक केत्रमे तीन्न जिज्ञासा जागृत 
भेल । अपन पाश्चात्य वस्तु, विचार एवं साहित्यमात्रसँ सन्तुष्ट नहि 
भए, ग्रो लोकनि प्राच्य बस्तु सभदिशि भुकलाह,भ्रन्वेषण करए लगलाह । 


जतए नोक ग्रन्थ भेटन्हि श्रनुबाद करथि, ्रोकर प्रचार करथि, स्वयं 


अपन शो अपन साहित्यक गौरव वृद्धि करथि। उनेसम शताब्दीक 
मध्यमे जखन फिट्जेरॉल्ड महोदयके' “रमर खेयाम'क रुबाइयातक 
पाण्डुलिपि भेटलन्हि, श्रो मुग्ध भए गेलाह। स्वयं एक सरस कबि 
छलाह । म्रोहि १५८ रुबाइक सार लए, केवल ७४५ चतुष्पदी मात्रमे 
प्रनुवाद कएल जे सर्वप्रथम १८५६ ई० मे प्रकाशित कराश्रोल । 
पहिने एहि दिशि लोक ततेक ध्यान नहि देलक । प्रथम संस्करशाक 
२४७ प्रति मात्रो ्ोहिना पड़ल रहल--फेकले सन शेल । किन्तु किछुए 
दिनक बाद जखन विद्वान्मएडलीक ध्यान एहि दिशि श्राङ्कष्ट भेल त पाश्चात्य 
कान्य-जगतमे एक रूपे हूलि उठि गेल | फ्रेञ्च, जर्मन, रूसो श्रादि 


॥ भाषासे अनुवाद--एकक बाद दोसर, होअए लागल, अनुसन्धान कार्य्य 
` आरम्भ भेल । स्वयं फिट्जेरॉल्ड ग्रपन जीवनकालमे एकर तीनि श्रा्रोर 

















EE ज़) १ 


संस्करण प्रकाशित करश्रोलन्हि--प्रत्येक वेरि किछु "किछु भिन्त रूप दए, 
> क्षपत्ता मनै संधासाध्य नोक बनए बाक चेष्टा करैत। परन्तु हुनक प्रथम 


प्रकाशन सएह सर्वोपरि बुझल जाइत छन्हि । 


फिद्जेरॉल्ड पद्य सभहिक अविकल अरनुवाद नहि कएलन्हि । अनेको 
कवितामे रुबाइक एक आघ पाँतीके' लए, अथवा प्रोकर भावके लए 
हवयं एक सुन्दर कविता बनझोलन्हि, कतहु दू”, तीन-तीन कविताक 
सार ग्रहण कए एकमात्र अतुष्पदीमे बन्हलन्हि । एतब नहि, ई 
पचहत्तरिझ्रो कविताके” एहिरूपे लिखलग्हि जे बूझि पईँछं जेना ई 
कमवद्ध हो--एक प्रकारक विचारधारा प्रस्तुत करत हो। ई हिनक 
विलक्षणता छल । ७ 


प्रनुवादमे कविके' मूलस विचलित भइए जाए पईैत छैक । 
प्रत्येक भाषाक भ्रभिव्यण्जनाना-शबित भिन्न होइत हुक, प्रत्येक 
कविक श्रपन वैशिष्ट्य होइत छैक, ते मूलक निकटतभ रहबाक 
ष्टो करेत किछु विभिन्‍तता भइए जाइत छैक । अनेकों स्थलमे भ्रो 
सोन्दरय्य-वर्क सिद्ध होइछ । किन्तु फिट्जेरॉल्डक भनुवाद सूलस 
कएठाम बहुत दूर चल गेल जकर किछु उदाहरण देल जाइछ :- 


(१) मूल फारसी 


हँगामें सुबूह भ्रस्त व खोरोश ऐ शाकी, 
.-माव मय व कय मय फरोशु ऐ शाकी । 
“ च जाये सलाह अस्त, खामोश ऐ शाक्की, 
बुगरजे हृदीशो, दर, नोश ऐ शाक्री ॥ 
(पद सं० ३) 
र 
प्रातदकालक समय थोक । हल्ला गुल्ला भए रहल भ्रछि। हम छी, 
ह मदिरा ( शराब ) अछि, भ्रो शाकी ( मदिरा बाँटए वाला ) प्रछि। 


a र | क्‍ 
कान, ॥ । 
(क ह. 


) 


~ 


प्रहा की ई ( प्रल।ए बलाए ) राय विचार दए रहलहुँ श्रछि, चुप 
रहू । 


फिट्जेरॉल्ड महोदयक भङरेजी श्रनुबाद- 
And as the cock crew, those who stood before 
The Tavern, shouted ~ ‘open then the door; 


You know how little while we have to stay, 
And, once departed, may return no more.’ 


(२) मूल फारसी 
ग्सरारे भ्रज्जल, राज तु दानी व नमन 
बी” हरफ़े मोभ्रम्मा न तु खाना व नमन 
हस्त भ्रज पसे पर्दा गुफ्तगूए मनो तु 
चूँ पर्दा बर ओफ्त न तु मानी नमन | 


(पद सं ३२) 


बृष्टि पूर्वक भेदके ने अहाँ जने छी ने हम जनै छी। एहि 
रहस्य--पहेलोक बातके ने भ्रहाँ पढि सकैत छी ने हम पढ़ि सकत 
छी। पर्दाक पछासे हमरा भ्रा' हाँक बीच किछु बात भए रह 
भ्रछि; पर्दा हटि जाए त ने हम रहब ने अहाँ रहब । 

भ्रङरेजी अनुबाद 


There was a Door to which ] found 70 key, 
There was a Veil past which । could not see, 
Some Jittle talk a while of Me and Thee 
There seem’d - and then _ no more of Thee 


and Me, 











Em मूल फारसी 

क्री व बदी के दर ने हादे बशर भ्रस्त, 

शादी व ग्रमें के दर, क्रजाम्नो कंदर अस्त । 

बा चर्ख मकुन हवाला कदर रहे श्रवल, 

चर्ख अज तु हजार बार बेचारा तरस्त ॥ 
(पद सं० ५२) 


अर्थ 
नीक वा ग्रघलाह मनुष्यक स्वभावमे छैक, सुख भो दुःख (जोबनक) 
आवश्यक भर्ग छक । ाकाशकु भरोसे कोतो काज नहिं करू, किए 


त बुद्धिक विषयमे प्रो (प्राकाश) आइस शक्तिहीन अछि | 


ग्रङरेजी अनुवाद 
And that inverted BOW 
Where under crawling ०0) 
Lift not thy hands to it for help—for it 
Rolls impotently 00 43 thou or +: 


] we call the sky, 
t we live and die; 


उपर्युक्त किछु ;- उद्धरणस वूमल भए जाएत जे फिट्जेराँल्ड 


केहन स्वतन्त्र रूपे अनुवाद कएने छथि। भए सकेछ हिनका मूल 


'फारसीक संभ शब्द ओ भावके 
सम बस्तुके बुमिग्रो कए ई प्रपन अनुवाद एहने स्वतन्त्र रूपे 
कएलन्हि । सुन्दर ओ आकर्षक हिनक अनुवाद एहने भेल जे मूल फारसी 
कबितार्क शब्देटाके नहि, बोके लोक बिसरि गेल अछि, भाव 
“झोमर खैयाम'क रूबाइयातक अर्थ होइछ-फिट्‌जेराल्ड क पनूदित कविता । 


पूर्ण प्रर्ध नहि लागल होइन्हि, भए सकेछ,| 





(य) 


a लोकनि जे एहि मध्यपूर्थीय काव्यरत्नके पावि नाखि 
ही द साहित्य-सोन्दर्य्यक भर्मज्ता छलन्हि, ताहिमे 
पृ व a हसे वेशो हुनका लोकनिके पूर्वीय देशसं 
ह दी निक बिचार भेटलन्हि जे हुनका सभहिक तत्कालीन 
bir ह छलन्हि, श्रोहो मेलक छलन्हि । भ्रोमर खैयामक 
४) त्युक बाद कोनो ख्पे' कर्मक फलभोग आदि विषय 
wu ष्ठा घ्रछि; सङ्गहि ई विचार दैछ, जीबन भरि 
sd so सेलाउ, मौज करू, एपिषयूरियन वा बार्चाक्षी 
लम्बो मुसलमान 55s oP ards A न 
न रि टुर होइत छलाह, 
0? शास्त्रमे मदिरा पीब नितान्न का हम 
3 5 खैयाम, मुसलमान भए जखन एहि विषय 
._ inal नन्हि, एहितरहक धामिक श्राइम्बर पर व्यङ्ग 
ह iN कएलन्हि, तखन तत्कालीन यूरोपीय बुद्धिजीवीको 
bd Dr पृष्ठपोषक, समर्थक रूपमे आर चाहिश्रन्हि की? 
Eh एकाधिक विद्वानके खेयामक कवितामे गूढ़ 
-परमात्माक सम्बन्धमे प्रच्छन्न विवेचन, सूफी.ऽमतक 5 
बात भेटैत छन्हि, किन्तु साधारणतया ई पा करव कठिन | ५३५७: 


श्ोमर - र 
eh सोदक उपासक छलाह, प्रकृतिक़ गरिमापर 
८७:20 भए सकेछ, हुनका लोकनिक तत्कालीन समाजमे 
2 सरम सीमा पर चल गेल 
he छल, जकर प्रति 
का 5 
न होइन्हि। दोसर, सम्भव थीक, ह जीबन्रमे कट 
i ह hl ज्ञानक भ्रनुपातमे आशातीत सफलता नहि 
१ मे निराशो होग्रए पड़लरि 
१ 6 हलन्हि, भाग्यक 
एचए पड़लन्हि, ते नियति पर व्यंग झा? मके Bids र 
कए, 









(5) 


कष्ट नेहि दए,==सम्प्रतिं जे उपलब्ध अघि ताहीसँ जीवनके ' भ्रानन्‍्दमय १३ 
बनएथाक चाही- इएह फहवाक चेष्टा कएलन्हि भ्रछि । 


प्रोमर ए दम (नरोश्यरबादी छलाह से कहब कठिन । कतेको हुनक. 
प्रस्म कवितामे ईश्वर एवं प्रदृश्य महान्‌ सत्ताक प्रति ब्रास्था भेटत । भए 
सक्छ, युवा वा प्रौढ भ्रवस्था “यावज्जीवेत्‌ सुखं 'जीवेत्‌'' रूपे बिताए,, 
पाधौ प्रवस्था हरला पर, रोहि सिद्धान्तक भ्रसारता बूझि, अनन्यशरण | 
ररक प्रति - “व्ह नहि सभ बढ्ने होएत, छथि स्वामी अपन 
कृपालु”--निष्ठा जेल होइन्हि । एकटा भ्रवश्य, ई जे सोचेत छलाह 
कि करेत छलाह से निश्छल, निर्भय चित्ते | ईश्वरक प्रति वृद्धोवस्थामे 
ज प्रास्था भेल होएतरिह तँ दृढ़ रूपे | शुद्ध प्रस्तस्तलेक फल छल जे हिनेक. 
समाघि पर प्रकृति ु्पाञ्जलिँ अर्णणा कएल करए । 


जे किछु, यदि प्रपन देशवासी मत्मुक उपरास्तो हुनक कवित्व-शक्ति 
एवं काव्यके गौण बूमि, हुनका केवल गणितज्ञ, ज्योतिषी एवं दार्शनिक 
इवे आदर कएलथीन्ह, त ओकर विपरीत प्राधुनिक समस्त संसार हुनक 
बैज्ञानिक विचक्षणताके' विसरि, हुनका कबि-सम्नाट्‌ रुपे पूजा करेछ। 
जनक 'हबाइयांत'क रसास्वादनसँ चिरप्रदप्त रहत विश्वक सुधी समाज 


कृतकृत्य होइछ ।  इएह ते महान्‌ कविक विलक्षणता धीक । 


त्यम्‌ । 
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॥ श्रीः ॥ 


॥ रुवाइयात-ए-ओमर खेयाम ॥ 





(१) 
| 
उठ्‌ प्रियतमे ! नैश-तम-भाजनमे श्ररणिम पाषाण | 
फेकले उषा, पड़ाएल उड़ंगण, क्षिप्रचरण मुखम्लान । | 
देलं प्राच्य-प्राकाश-शिकारी किरणक जाल पसारि, | 
कोना फैसाओल सुन्दर सुल्तानक मीनार महान ! 
।' 
(२) 
AN | A १” ॥ 22/' ~) / | 
(४82 i | CREEL Dh / | जखेन अलस ऊषाक बाभकर ३लथ पसरल आकाश, 
ग] || ll > 2227. ' सपना सुनलहु=मधुशालासँ केश्रोजन करुण निराश- 
~स्वरसँ कहइछ - तरुण ! जागु अ्ररु भरि भरि पीबिश्र पात्र, | 
{635° १०० ९००२० ९०५२३ ०००२९ »००० मीनार महान ! तनु-चषकक जीवन-मधु-शेषक पहिनहि भोग बिलास ! | 
) 
ज = 
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(३) 
(Cex) 


ग्ररण शिखा धुनि सुनितहिँ उठले, पान्थ सकल भए ठाउ, Bg 

मधुशालाके' घेड़ि कहए तागल--भट खोल केना  ' गेल सकल पाटल प्रसूनसङ ओ 'एरमक उद्यान! 
जनइते छे; कत थोड़ समयले छी हमसभ !हुहिठांस ! ॥ ककरा ज्ञात--+कतए जमशेदक'' सप्तचक्रद्वतिमान- 
भए सकैछ, पुनि घुरि नहि आएब,जखन घरब पणवा । , -मन्त्रपात्र ! अछि किन्तु लतासे आप्त इत्न क 


'एखनो सुमन वाटिका लहलह सलिल सङ्ग छविमान ॥ 















(४) | 

ही? १ (६) 

नूतनः वर्षे समागत, उपगत ग्राकाँक्षा उल्लास, 

बिज्ञ मनीषी चलल शान्तचित शुभ एकान्त निवास । १ युग युगस प्रछि बन्द ओठ, ।दाञदक सुमघुर गान, 

'जतए पबित्र-ज्योतिन्युत-मूसा कर्‌-पहलबित प्रशा; ५ किन्तु अमर बुलबुल-कलकण्ठक:निस्सुत पञ्चम क्षति 

अरु निर्गत ईशाक ग्रवनितलसँ सकरुण उच्छवास ॥ ॥ ` कहइछ--सुरा, सुरा, मधु, रक्तिम मदिरा पीबिगुलाब 
होएत पीत कपोल अहक कोमल, अरुणिम, अमूलान ॥ 

। पद सं० ५-एरमक उद्यान-शद्दादनामक राजाक लगाग्रौल 


9१%: 
का  आरबक मर्स्थलमे गुलाबक फुलवाड़ी-जे लुप्त भए गेलैक ।/ 
जमशेदक"“मन्त्रपात्र। राजा जमशेदके' एक सात चक्रवात 


बंद सं० ४--हजरत मुसाक हाथसै ज्योति बहार होईतं ल लि पात्र (प्याली) छलन्हि जाहिसँ सातो लोक, सातो 
: _ विषयमे ज्ञान भए जाइत छलैक । तो समुद्र, नक्षत्र श्रादिक 


नदाळऊद-एक' पैगम्बर है ५ गान & । विद्यामे भ्रत्यम्त ॥ 'छलाह 2 || 
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(७) 


~» 


आउ, भरू मधुपात्र प्रिये, ऋतुराज ७02 अनल प्रज्वाल, 
फेकि शिशिर परिताप पापमय मलिन वसन जञ्जाल । 
समयक पक्षीको उड्बा ;ले पथ नहि बेशी दूर” 
अरे !जा-श्रा-आ-क्रानह !ञ्रो पाँख पसारल उड़बा ले तत्काल ! 


(५) 


शतशत कुसुम प्रस्फुटित, विकसित, होइछ जखन प्रभात, 


आरु असंख्य सुममक दल झरइछ अ्रवनिक तल श्रज्ञात । 


पाटल-नवल-प्रसूतक डाला . श्रानए जे मधुमास,- 


लए जाएत ओ कैकुबाद, जमशेद प्रभूति विख्यात ॥ _ 
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) उवद [से मरक कुबाद=सेलजुक बंशक एक प्रसिद्ध सुलतान । 





(९) 
कंखुसरू वरभूपक स्मृति वा कंकुबाद सुल्तान, 
बिसरि जाउ, रुस्तम आदिक, जत परमवीर बलवान। 


- हातिमताइक भोज तथा सौजन्यक जनु करु लोभ, 
प्रिये! आउ खैयाम सङ्ग निश्चिन्त करिभ्र मधुपान ॥ 


(१०) 


 चलु एकाकिनि सङ्ग हमर सखि, जतए सुकोमल घास 


ओ- शस्य भूमि श्ररु मरुस्थलक बिच लताकुंज विन्यास । 


- जतए न केश्रो राजा न रंक, नहि प्रभु न किकरक नाम 
(बादशाह महमूद तुच्छ, जत’ ई सौभाग्य विलास । 


®. ( 
/ | ह 
पद सं० ६--क खुशरू-फारसक एक प्रसिद्ध राज्जा । 
झ्स्तम--फारसक एक प्रख्यात बीर । 


हातिमताइ--श्ररबक सरदार जिनकर श्रतिथि-सत्कार 
प्रसिद्ध अ्रछि । | 
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( १३) 
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॥ 
॥ 


_ लु चतुर्दिशः विकसित पाटल उप कहैछ, सहास | 
अनिल संग हम भूमि रहल छी” जगविच अछि उल्लास | ` 
` बोलि अपन कोशेयम्कोषिका संचित निधि सानन्द) 
ही ` लुठा बैत छी उद्यानक बिच, तिज मधु ग्धः बिलास।। 















पा 
लगमे बैसलि प्रेयसि! है गबइत त 
वन हमरा समभहिंक हित नन्दन बनत नितान्त ॥। 
( १४) 

` दांसारिकंः आशा. आकांक्षा) नरश्जीवनश्राघोर,. 
होइछ विंफल-+सम क्षार | तआ र. यदि कथमपि ओ साकारं . 
कलिंता होम; तँ, भल्पकालले ` ओकरु तुष्ठि, आनन्द, 
जिमि चमकए धूसर मरु ऊपर क्षण भरि शुञ्ज तुषार 5 RE 


(१२) 
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सोचिम्रं म॑, मानव थ 
| जकर विशाल द्वार निशि वासर, 


कत सुल्तान, शाहू वर 


कृपणता जीवन भरि, 


bes II ddd 


( १५) 


& 





राखलं जे के स्वर्णक भंडार, 


पानिक धार। 
केओ खब बहाओल धन सम्पति जनु पा 
न is पर प॒थ्बी-रज साधारण होग्र' विलीन, 


नहि केश बनत सवर्णरज सन, 


जे कोड़ि करत मानव ब्यवहार ॥ 


( १६) 





कएल मात्र दुइ चारि दिवस र्घाः 


त्री हितं ई संसार सराय पुरान, 
ह क्रमशः चन्द्र, सूय्ये द्युतिमान । 
भूपति ऐश्वय्येक सुख भोग विलासं 
र्‌पुनि सभ निजषथ कएल प्रयाण। \ 





वि बा कक 0 severe 




















( १७ ) 








जमशेदक मदिरारुण लोचन दपै भरल छल जे दरबार 
श्राइ सरीसृप, बन्य हिस्न पशु करए ततए आवास विहार । 
श्रतुल-लक्ष्य-भेदी बहराम शिकारी जनिक जगतमे ख्याति- 
पड़ल कंब्रमे, माथक ऊपर बनगदहा खुर करए प्रहार ॥ 





( १८) 





सोचिश्र कखनहुँ-तेहन लाल नहि हो सभ थलक गुलाबक फूल, 
` जेहन,जतए सीजर सन वीरक शोणित सिंचित श्रछि तरुमूल। 
रु प्रत्येक लता सङ सुमनक वृन्त देखिकए होइछ भान, 
जनु सुन्दरिक कुसुम गुम्फित कुन्तल पसरल उद्यान दुकूल ॥ 






पढ सं० १७-बहराम-फारसक बादशाह, अत्यन्त कुशल शिकारी 
जे ससरफानी फेकि घोड़गदहाके अद्भुत कौशलसँ फंसा लेथि । 
प॒द सं० १८--सीजर--रोमन साम्राज्यक महाप्रतापी सम्राट--जे 
अपन मित्रवर्मेहिं द्वारा मारल गेलाह । 
























क्रेहत सुकोमल मृदु कमतीय हरित नवदल घनश्याम, 
सरिता-तट-अ्धरक श्राच्छादन कए, रमणीय ललाम । 
चलंइत छी हम सभ एहिपर, चलु धीर पदे सुकुमारि, 
केः जनैछ, ई ककर श्रधर-रससँ उपगत ग्रभिराम 4; 


( २७ ) 
आह ! प्रिये भरि भरि प्याली मदिरो पिश्राउ ग्रह श्राज, 
भूतक सभ श्रनुताय, भविष्यक श्राशंकाक न काज । 
काहिहि | अँहह-काल्हिक न बात करु, के जतैँछ हम काहिह, 
बितल भ्रसंख्य काल्हि कालक वश, मिलब न विगत समाज॥ 











sss 


जिनका प्रति हम सभ कएलहुँ मृढुस्नेह, प्रेम, श्रद्धा, उद्गार, 
हूर काल अरु नियति चक्र पड़ भोगि न सकला जीषन-सार । 
मात्र चारि मधु-चषक पीवि मधुशाला तजि झो सभ चललाह; 
रहल श्रतृप्त तृषा-श्रभिलाषा, सुप्त अन्त . विश्वामागार ॥। 


















( २२) 






जे थल ओ सभ छोड़ल, हम सभ करिभ्र ओतए आनन्द विलास, 
आइ प्रकृति वासन्ती मधुमय हृदयक बिच आनए उल्लास । 
हमहू सभ चल जाएब अवनितल--शय्या पर सुतब एकान्त, 


प्रात करत उत्सव करिछुदिन, पुनि हमरहि पर चिर शयन निवास। 
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(२३) 


भरे ग्रे! प्राप्त जे किछु एखनो, कए लिग्र' ओकर उपभोग, 
मरिकए माटि मिलक पहिनहि, करु सुभग तनक उपभोग । 


` माटिक बनल, मिलत पुत्ति माटिहि, माटिक तर विश्राम 
बिनु गायक, संगीत सुरा बिनु, चिर एकान्तक भोग । 


(२४) 


वत्तेमान सुख भोग हेतु जे छथि उद्यत करइत व्यापार, 


आओर भविष्यक आशा-पथ दिशि हेरि सहथि जे कष्ट भ्रपार। " 


तिमिरक भवन शिखर पर चढिकए देश्रए मुश्नज्जिन नित्य अजान 
: अरे मूर्ख ! नहि एतए न वा परलोकहि मे पएबे' उपहार॥ 
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( २५ ) 


लोक तथा परलोक विषयमे करइत कत शास्त्रार्थे विचार, 
विज्ञ, सन्‍्त-ऋषि-मुनिगण, मुखे प्रमल्भ सङ्ग भए एकाकार- 
चलथि मृत्युपथ ! रहि जाइतश्रछि हास्य श्रवज्ञास्पद सिद्धान्त, 
शरुहुनकर मुख बन्द करए भरि माठि,' देखु जगतक व्यवहार ॥ 


(२६) 


श्राउ प्रिये खैयाम सङ्ग, जनु सुनु की कहइत छथि विद्वान, 
एक बात निश्चित एतबे जे, जीवन भ्रछि अति दुत गतिमान । 
छल प्रवञ्चनाः झूठ आन सभ, केवल सत्य. बुझिग्न ई बात; 
एक बेरि भए कुसुम प्रफुल्लित: होश्रए शुष्क, म्लान, ग्रबसान॥. ः 
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(२७) 





(२९) 


®» 


युबाकालमे हमहुँ जाए पंडित सम्तक लग बेरि श्रनेक, 
पढ़ल शास्त्र, अरु सुनल हुनक कत तर्क ज्ञान, बेराग्य, विवेक; 
किन्तु युक्ति शास्त्रार्थं चक्रमे पड़ि घुरि फिरि हम भेलहुँ बहार, 


देखल--भात्र दोग्रारि जतएसंगेल छलहुँ, श्ररु पथ अछि एक ॥ 










प्रएलहुँ किए जगतमे हम, अछि एकर न किछग्रो ज्ञान, 

प्राओर १ कवएसें अविरल चलइत जलधाराक समान ही. 
पुनि ' एहिसँ बाहर भए जाएब कतए-कहाँ-नहि जानि, 
निर्देश्य ई गति, जनु बहइछ मरु प्रान्तर पवमान i 











(२८) 
( ३०) 


पलः नहि हमरा, ढकेलि कए कए श्रानल एहि गाम; 
फेरि एतएसँ बिना विचारे', फेकत दोसर ठाम. ! 
'प्रिये, ढारु, मदिरा पिश्राउ, ग्रतिशय मदहोश नाउ, 
जहिसे स्मरण रहए: किछुओ नहि, ई श्रशिष्ट विधिवाम ॥ 


9 } & 












_ हुनके सभक संग हम ज्ञानक बीज वपन कएलहुँ संसार, 
ओकरवृद्धि हित कएलहुँ यत्न, तथा सौचल दए श्रम जलधार; 
झ्राओर अन्तमे-काटि ओकर फल-गस्य मात्र ई आएल हाथ, 

पानि जेकाँ एल छी जगमे-पवत्त समान जाएब ओहिपार ॥ 
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(३१) 





( ३३) 


पृथ्वीतलसँ ऊपर उठिक्रए सातो लोक भेलहुँ हम पार, 
भ्रोहि सुदूर शनि क्रूर ग्रहक सिंहासन पर कएलहुँ अधिकार । 
पथमे विइवक जटिल समस्या-ग्रन्थि-विमोचन कएल भ्रनेक, 
किन्तु 'रहल ग्रज्ञात मनुष्यक जन्म, मरण, प्रश भागय विचार ॥ 


















भह नक्षत्र ज्योतिसँ भासित नभ-मण्डलकै" कए श्राह बान, 
भ्रात्तस्वरसे पूछल--“देव ! “बिकल, भ्रसहाय मनुज सन्तान- 
भ्रष्धकारमे भटकि रहल अधि;-प्रछि किछु ओकर पृथक श्रालोक ?! 
. आएल उत्तर नभचाणीमे-भन्ध भक्ति, विशवास-निदान !' 








(३२) 










(३४) 


















एक' द्वारि छल रुद्ध, खोलि सकलहुँ नहि जकर केवाड़, 
एक 'गूढ़ आवरण, दृष्टि. कए सकल न जकरा पार। 
किछु अस्पष्टः सुनल किछु क्षण ले-/हम तो” विषयक बात; 
पुलि तीरब, सभ बन्द भेल, ग्रो हो 'हम तोक विचार ॥ 


तेखंन एहि भारिक घ्याली.दिशि भुकलहुँ हम सविषाद, 
जीवन-तथ्य-रहस्य बुझिग्र यदि पाबि एकर रस स्वाद। 
` धरधर स्पर्श करितहि ई बाजल,--जाधरि जीवन, मीत ! 
. केरु मधुपान, मृत्युपर नहि पुनि आएब, बुझु अविवाद ॥ 



















( #६३५) 


सोचिञ्न' हम, -्ोऽव्याली जे मुदु "कहल, ' देल, "सुविचार 
-छुल होएंत “जीवित, करत. क्रीडा; आनन्द विहार । 
आहा ! आइ जे शुष्क ग्रेधर हम चुमले अछि, को "जाति 


' । कत सुद्ध केलि सरस चुम्बक /कएल ' मधुमय व्यापारे ! 
५३६) 


.. सन्ध्या समय ओहि दिने हम देखल, गेलहुँ जलन ब जार 


| ज्वीजल मादिक ' गोलाके `` सॉनएं, पीछेए,  बहुवार ` 


' एइने प्याली बनबए ले; जनु -लटपटाएल' 'सन“जीह, 
+ गलित शक्ति आं सिंसकि'कहैँ श्रछिः' लुके, भाई कुम्हार | 
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( ३७) 





अरे, - भरू. , प्यालीमे मदिख, व्यर्थ ,शोच /करु बस्द, 
समयक बालु पाएर. तर. बहुइछ,.जीवन बह स्वच्छन्द । 
बिगत काल्हि कालक मुख पड्सल, आग्रोत जे, नहि जात, 
की चिन्ता यदि. .आजुक मधुमय समय. .ब्रितए -सानन्द | 





६ ३%; ) 


'क्षणभरि ले. भेट्ल अवसर एहि. प्रलयंकर: मर. प्रान्त, 
क्षणभरिमे जीवत निकर रस -पीबि. करक, चित शान्त) 
महाशूल्य „अरुणोदयमेः + तारक... दल होश - विलीन, | 


करू. शीतता, देख्‌, ात्रिगण,-खएलक पथ विज्ञाल्स ॥ 
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उपवनमे अँगूर 


-बुद्धा; ह वन्ध्या 3 


रे व तर AAAAAARRIAAARANA 


(३९) 


त्‌ चेष्ट घरि, पुर्ति श्रम करबे कठोर, 
अनन्त चेष्टा कहिंश्रौँ घार (पुति Sr 
ne घरि ई इतस्ततः, घएँ कलह मिलायक डोर! 


कंडल' जे, पोबि रिश्च संतोष, 


जन प्रप्त, प्रयवों कटु फलते, व्यर्थ करंब॑ मने घोर ॥ 


॥ ( gs ) 


बूमल अछि ई बाते बन्धुगण ! कतं व 2५35 
चलंइछ हमर भवनमे प्रतिदिन, नव॑ विवाह, आनन्द is ह 
| तक्षेत्रगल्मा नारीको दए देल ' तलाक 


डुला प्रयसे लेलहूँ निज कोर ॥ 








_.. 2 i लक (2... है १९007 मिनी 











(४१) 







श्रस्ति नास्ति देशैतक भूढ़ तत्वेक हमे करितहुँ बहुविधि श्रेथ॑, 
गणित खगोलक सुक्ष्म विवेचन करबामै हम छलहुँ समर्थं । 
किम्तुकएल यदि किछु समुचित चिन्तम, जिज्ञासा सफल विंधार 
>सूरा सनान तै किछुंगरभीर बुझाएल, ग्रान विषय सभ व्यर्थ ॥| 

















( ४२.) 






किँछुए दिन पहिने भदिरालय-द्वारि खोलि, अएला' भ्रतजाने, 
दैवदूंत सन आकृति केशर चुपचाप, जखंन दिवसक अंवर्सान। 
_ हुनक काम्हं पर भरल कलशं छल, कहलन्हिं हमरा मिकट बजाएँ, 
“एकरस्वांद घुझु, हम रस चालैल,“छलं ब्राक्षारस मदिर भहाम॥ 
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जगमे मतभेद कलह युत Be 
तिज प्रदुभुत तकेक बल अंगूर उदार । 
क्षणमे :श्रानिए परिवर्तन, 


नई विदग्घ-रसः सिद्ध चतुर करए स्वर्ण साकार।। 


अति निकृष्ट जीवनक धातु 





जास दुःख, वेदना, तापः आदिक sd । | 
'्रात्माके ; आक्रारत 
हला ० ब्राक्षान्महसूद `` 


ात्रु समूह -॥ 
।; लए चिज़न्सिद्ध तीक्षणःश्सि करमे+- काटए, सन सत 
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(४५ ) 


छोडि श्रः पण्डित ,सभकेः जे करथि ,श्रनेकं विधाद, 
` हमरा नहि सम्पर्क जगत केरि कलह द्वेष अविवाध । 
: चिलू कतहु एका-त जगह, जत: कोलाहलसँ- दूर, 
। हँसब हमहुँ हुनकापर, जेः उपहास करथि, :परिवादः ॥ 
















( ( ४६ ) 













बाहर » भीतर,.. ऊपरु-नीचा,। चाङ?” विंशि>सभठाम- 
. खेल होइछ, जनु इन्द्रजाल, माया-“प्रकाशब्धनश्याम । 
नभ मण्डल पातिलमे राखल सुय्ये दीप 'चक्राभ्त, 
.. छाया वित्र "विचित्र जीव जगः नाति “रहल :श्रविरास ।। 
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(४७ ) 








| ( Q | ) 









` भरदि ई भ्रंधर मधुर चुम्बन, श्रसे श्रहेंक तरल मधुपान, 

संभ वस्तुक श्रम्तिमं परिणति सन होश शून्य, अंवसान। 
सोचु तखन, कल्पना करू, जावत धरि जीवन, प्राण, 
` जे ग्रहे छी, - होएब श्रोएह प्ति शून्य न किछु व्यवधान ॥ 


-सतरजक घाटीसन रात्रि-दिवस-घर-युत पसरल संसार, 


जीव-मात्र गोटी लए खेलए, कर्म्म नियति 
६ इच्छा : 
- बेल एतए, काटए श्रोकरा पुनि, मातु करए, नि | 


कमश; सभ कालक पेटीमे लए समेटि जाइछ अविक्रार॥ 




















\ (xs) 









(५० ) 


` बिनुः हू” “नहि! -कहनहि 
जतए जेना खेड़ा मारए, 
तहिना एहि भूतल पर 









जो धरि संरिता तटपर विकसित पाटल पुष्प सहासं, 
` 'क्राउ, श्रपन खेयाम सङ्ग, मधुपान करू सोल्लास । 
_श्चखने श्रामए कालदूत पुनिं विषम गरल भरि पात्र, 
` ओकरो करु स्वीकार) न किंचित, बिचलित होउ उदास ॥ 










२७ 









( २३) 


(कुरी -/ ` पृथिविक प्रथम धूलिकण संङ्गहि अन्तिम मनुजक रजके सानि; 
नि । कनी लई "पर लिखइत अछि जे" लेखं; सृष्टिक प्रथम उषा-पट षर अंकित कएलक सभ विधि नखे 
हि है सल नहिं अहँक सुंबुद्धि, विवेक, कयामतक संध्याबेला जे पूल जाएत सभ' कमं अखानि।॥ 
का Fi च र: कॉटत' पौती" वी? बन्द, 
लो हे बो सक श घर एक (२०) 
॥ विरतो अभु 


( २ )  कहइत छी दै बात-जखन ओ पुरुष छोड़ि निजं लदेयस्थान, 
pf | .. उकलित सूय्ये-हयः चढ़ि बढ़इत फे'कल'कत ग्रह नक्षत्र महान- 
|. उततटां' व्याली सदृश -८कृहिश्रा जकरा हमे सभ आकाश, ॥ प्रोतहि जतए हमरा सभहिक बनइत छल भ्रात्मा, जीव, शरीर, 
| बह (विस आर 'वहि जीवि, सयागिभ जीवन वास) ' ईतिचित्र [=जन्महुंसँ प हिनहि; बनए भारय; प्ररु कस्से विधान ॥ 
पर दि जनु जाचनो भावसे देखिश्र, हीय इठाउ/ 


त्च ey डे ; निराशः tn 
(स्वयं "नपुँसका ¬ निरालस्ब झो ज्युमए संतत 
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पद सं० ५३--कयामत--मुसलभान सभक अनुसार भ्रलयक बाइ | 
कस्मंफल-स्थायक दिन । छह 






र्‌ 

ही 
* 
॥ 
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( ५७) 







श्रोह | जाहि पथपर हैस चलितहुँ श्रपने-मनसँ जीवनः काल 
खोधल कतेखाधि ओहिपर' अहँ छीटल काँट; पसारल जाल 
की नहि) हिनहिःकएलनियन्त्रण जीवन गतिके बन्धन वोह 
एखन पँसाएबः हमरा ? पतनक कारण-गढ़ि पापक जंजालः॥। 







नहि सूकीक” अवज्ञा हसराः वि 
बनि: 'सकैछ? कुंजी=हमरो : जीवन 5: 
खोलत बन्द केबाड़ जाहि १7 पटकथि माथ सुधीर 





(५८) 

















(( ५६ ) 
03 सत्यक्रज्योति: करए शुभ प्रेम प्रकाश, श्ररे; प्रहाँ, जे-लुच्छ माढिसँ 'मनुजन्कु लकः कएलहुँ तिर्माण 
प्राओर -अदन/उपबत्तमे -राखल-सपे, डॅसल. जे विष: अज्ञान; 


बूल खि जे अन्त: 

यदा; करोधानलमे भस्मोशू न रहीत “ल 
जदिरातयमेः एक (लक यदि देखी भोक मनोहरः रूप 
की सर्दिर; की मस्जिद! प्रोकरा बिनु दोड्ब मव्य सिरास 


ahs भाल़पर 'जै- अ्रछि पाप , कलंकक लेप 
-सञ्चक अही; मातवसँ क्षमा -माङ्‌,करु क्षमा -प्रदानः॥ 






पद oR ५८--भ्रदनः-"सर्पं"''विष श्रज्ञान । पट बात 0६ जाओ ।« 

९ fi , अनुसार, श्रादि पुरुष श्रादम, श्रा आदि स्त्री ईभक संग 
र मे resort kos ; शौतान-दुष्ठ.सर्प-सेहो छल । गोएह सर्प हिंनका 

EE” * फुसिश्राएं अधलाह-ईदवरक आवेशक विरुद्ध=रास्ता- परे भ्रनक्षक/। 











bE wf N ०फ Bt 


SES EF 
PFET TET Pd न 













३३ 


WAANRAAAAAAARAAAAARNAAAAAA, AAARANRIRRAAARARAA SID 

















३२ 


७०02 00 00 /000200%/५//५/% १५ १७,१०१ /%-/५ /% /०-०८./%,१५ ०५०५ हक नमक बज बैक ANNAABAAAANNAANNNND 








(६५) 






((१६३ )) ve फएउनाडो fh [४ wR 
दीर्घशवास लए, व्ययित _ हृदय बाजल, दोसर पाठ) 


चिर विश्भृति, अबहेलासँ भए गेल शुष्क मभ yi 
किन्तु होइछ->हमेरा एहि जीवलमे पुनि गति संचार 
घ्रावि जाएत, यदि परिचित मघुरस पड़ए एक बेरि मात्र । 


केशरो नहि उत्तर "देल, मौनः सभ; कि्कुक्षणक पश्चात्‌ 
'बाजल एक कुरूप: 'पात्र,=जे पड़ल. स्हुए ओहिंकात/- 
हमर विकेल उप्राकृंति-भंगीके' देखि 'हँसए सभ "लोक, a 
। इमराः बनबै काल -कुलालक्क : कापि, गेल की। हाथ? 








(६६) 
( (५६४) । 2१ 27 ॒ “५ कि 

एहि हये सभ पात्र तंतए करइत छले जखत विचा, । 
तावत केंओ देखेल सभमे लव इन्दु बलय-्राकार । 
सभ छल उत्सुक, कहेल ढकेलि परस्पर सुनु है बन्धु ! | 
बरमर करए चडेर, भरिआ अनदछ भोजक भार ४ 








डहोकल अपर, लोक कहेइछः अछि कर्कश एक कलाल, 
मुह पर करः कालिमा पोतल नरकक/ धूआँ जाल 
सुनइतः छो; ग्रति कठिन परीक्षा होएत सभहिक भाइ ! ¢ 
।डरु नहि, (सब बढ़ित्रे होएत, छथि स्वामी अपन कृपालु ॥ 


॥ 








आह्‌, ! जीवनक अन्तिम क्षणमे ब्राक्षा-खुरस लगाएब -ठोर, . 
माणभुक्त तनके मदिरास सनान कराएब गन्ध विभौर ; ` 
परर ्ंगुरक लता पत्र लैपटाएं काँपिकए हमर शरीर, , 
गाडि दे देब श्रिय ! कतहुँ मधुर उपुबुनक अवनितल कोमलकोर १) 


(६५), | 


बयुधोतरमे. पड़ल हमर रज-क्षारक मदु उच्छास, . 
पवनसङ्ग उपवनक प्रास्तमें. फेकत , सौरभ. पाश-- ` 
जहिसँ केहनो धम॑_धुरन्घर्‌. ,सुल्ना ... योहि, _ पथल्रीन, 
पनास फेस बनत मदिर मुव वलासक कास ७) 


NNAANNANNARARAALA SAN, OF) IDNR हा 
~ 


( ६९) 


वे आदश बुझि जिनका प्रति कएल प्रेम साकार, 


होक विच हमर नाम यण नाश कएल, कए खल व्यवहार 

भरजल मान प्रतिष्ठा समके' क्षुद्र . एक. प्यालीमे बोरि, 

हमर ख्याति गौरव लए बेचल केवल गाबि गीत निस्सार ॥ 
( छ9 ) 


सत्य. बात, परिताप कएल, हम, खलह शपथ अनेक, 


. 6 किन्तु को चल - तृहिमा हमरा,पुम शत विवेक ! 


मजुर र | 


है 
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(७१) 


यद्यपि ई मदिरा घातक भए हमरा नास्तिक देलक बनाए, 
“आझौर हमर यश, मान, प्रतिष्ठा-रूप-वसन सभ लेल हटाए; 
हौ तथापि आश्चयं ! देखि मधुबिक्रेता जलन करए विनिमय- 
"आधि मूल्य न पाबए, भ्रनुपम मधु मदिरा सन बस्तु लुटाए ॥ 


७२ ) 


अहो ! विकच पाटल प्रसून सङ जाए सरस क्र तुराज वसन्त 
अधुर यौवनक सुरभित स्नेह भरल गीतकं हो सह॑सा भ्रन्त ! 


RA 


4 
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(७३) 


ग्राह ! प्रिये, हम ग्रहँक सङ्ग मिलि विधि-विरुद्ध रचितहुँ षडयंत्र, 
करगत केरंबाले जगतक दुख-द्वन््र वेदना दायक-यन्त्र । 


“तोडि ताडि टुकंड़ी टुंकडी करितहुँ हम ग्रोकरा नष्ट समूल, 


: ओर बनबितहुँ नूतन सम किछु, मन इच्छा श्रनृसा र स्वतन्त्र ॥ 
( ७४) 


श्राह. ! हमर जोवन-उल्लासक इन्दु पूर्ण रहु एक समान, 
देखु आइ नीलाभ गगनमे-उगइछ. राकाशशि छविमान । 
पुनि भविष्यमे कतेबेरि ई उगत करत जम गुम्न प्रकाश- 
चकमक मधुवन होएत,किन्तु नहि, हाय रहब हम विधिक विधान ! 
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Tr Ce 
(७५) 

्राश्रोर्‌ सुकोमल दृश्निक 

' श्रतिथि वृन्द 

श्राबी. 


' खाली, 


ऊपर. बेशषल,.तारावलिक समान 
विच द्योतित पद, चलइत स स्मित; केर्‌इतःमक्षुपान, 
जखन ग्रोतए. प्रेयसि हम जतए पान करितहुँ सानन्द, 
याली उनटि वेबर.बस, राखि एवनसुखनसंगक' ध्यान | 





* >> न 





